जी पर, काल का प्यारा प्या प्या हे हम आनन्द शब्द बड़ा भ्रामक है हम लोगों ने आनंद
शब्द का सबसे अधिक उपयोग किया है संसार के गन्दे सामान में भी हम यही बोला करते है
बड़ा आनंद आया गुल्ला आनंद आया बड़ा ा है कोई हसी बदाफ्थअच्छाहुआ बड़ा हिलता है सबने
के बड़ा प्यासा है पानी मिला बड़ा ता है भूखे को खाना मिला बड़ा बोलता है माँ को जपता
है बड़ा बोलता है सब संसार में रहे है हम बोल रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं कर
रहे हैं वाकई माँ बेटा स्त्री पति घर प्रतिष्ठा के मिलने पर आनंद मिलता है लेकिन
वो आनंद क्या है ये हमने जान और आनंद असली क्या है अगर असली आनंद की परिभाषा धान
ले तो हमे लोग आनंद दिल क्यूँकी आनंद की पहली परिभाषा यह है जो सनातन हो नित्य हो
जो संसार में आनन्द मिलता है वो वो तो समाप्त होता रहता है दुख लगी खाना खाया आनंद
मिला पेट भर गया है अब तो लुक मिल रहा है उल्टी हो जाए यहाँ ऐसा ना होता है नंद
मिला बुरान दुका भुला पुरान ज्यादा हो गया बिल्कुल खतम हो गया दुख मिलने लगा ये सब
होता है इस संसारी आनंन्द यानि संसारी आनन्द अनित्य है असली आनंद नित्य है 1
परिवार संसारी आनंद लिमिटेड है स्टीमिट है उससे बड़ा आनंद होता है तो अपने से बड़े
आनंद को देख कर यह आनंद दुःख देने लगता है पहली बार कार खरीदा बैठा आर मिला कर या
अच्छी है फिर दुख मिलने लगा अपनी कार यानी अपने से आगे ना देख कर बरतना सुख दुख
में बदल जाता है इन बड़बड़ैससारकातऔर भगवान का सुख हननकुमतराकाहोता है प्लस प्रतिजन
बढ़धभाग होता है परिमाण बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है उसको दिया इसलिए मैंने सब रख
दिया है दिव्य आनंद घन श्याम, सुंदर का गुरु और शरीफ संसारी अनित्य लिमिटेड
परिवर्तन, शील परिणाम में दुख ऐसा आनंद ने वो, स्प्रीटिवलहैनीनस धातमेईश्वरीnlt
कोई सीमा ऑपरतिचरबरधदार श्याम कर और ऐसा श्यामा श्याम 44 बार के साथ था भूल गए 4
बार ह म हम नित्य राश करे वृन्दावन, श्यामा, श्याम श्यामा, श्याम बोलो div, div
वयराखनिततेगमरे सदा का रे ा कभी लेके रामग्राम दोनो सेवक हैं दोनो सेव्य ये पायलट
खंड है 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं 1 वे दोनो अपने को सेव, बेमाने, सेव, दिवाने
स्वामी और सेवक का नौकर दोनो अपने को स्वामी माने 1 परिस्थिति आई और 11 अपने
दोस्तेवकमाने 1 बार और 1 स्वामी ने और ये कैसा होता है तीसरा दोनों अपने को सेवक
माने अब दोनों से रिव्यू तो पहला वाला जो है वो संसार में होता है जब अपना अपना जो
चाहिए यानि स्वामी बनना चाहिए अपनी सेवा चाहिए अपना सुख चाह माँ से भी मिले बाप के
बेटे से भी पहल से भी भाई से भी बीवी से पति से सब से हमको सेवा ले सुख मिले 2
पायटीयहीचाहिती है लड़ाई ने भी दिन भर लाख संसाधन अब दूसरा नंबर है और भगवान का
शिष्ट का इसमें 1 पाइप दास 1 पाइल स्वर अपनी वहाँ बड़ बड़ गई है वह कोई शिष्ट नहीं
सोचता मैं भी स्वामी हूँ जो वास्तव शिष्ट होगा जो वास्तविक भगवान का भक्त होगा तो
यही सोचेगा दास भगवान हमारे स्वामी गुरु हमारे सेवक हैं हम सेवक इसलिए यहाँ कभी
लाइन क्योकि हम जब अपने स्वामी की इच्छा के इच्छा रखेगे तो लड़ाई को लड़ाई तब होती
है जब वो अपनी अपनी इच्छा रखे हमारी इच्छा है तुम चले जा तुम कहते हो हमारी इच्छा
है बैठे रहे लड़ाई दिन भर लड़ाई होती है आप के घर से दिन भर कभी कभी वो भीतर भीतर
रहती है उसकी यह बात बड़ी खराब हे कि चुप रहो लड़ाई जाएगा 2 बार 3 बार चुप रहे फिर 1
बार गा गयी कूकर की बस बम बाग हो गया लड़ाई टू हो गए वि पी लड़ाई लड़ाई लड़ाई बंद गई
बोल चाल बंद अब बोल चाल पर भी लड़ाई पप्पू अपनी मम्मी से कहते ऐसे बातें होती ही
करना भी कोई बात अपनी बिटिया को मम्मी से कह दे 500 रुपया दे दे बहुत बहुत
तरिकलाहसतारसेहो है लेकिन सब लड़ाइयों का मूल कारण है अपनी अपनी इच्छा दोनों 1
दुसरे से उचायतेहेतोनसाका करना चाहे तो यहाँ लड़ाई लड़ाई है और भक्त और भगवान के
लड़ाई ही नहीं सकती अगर वो सच्चा है सत्या भक्त है गोरा महा कहते हैं महाराज आप
क्या करेंगे टीम काम कर सकते हैं कि चाहे मुझे पिता से प्यार कर हो और चाहे चला के
मार लो और चाहे हो हम तुमको जानते तुम हम तीनों में चालें कर दे जिसमें आपको होकर
हमारे प्यार में कमी नहीं होगी वो हर चीज में सुख का वो करेगा जब इस मारने के लिए
भगवान मेरा पहिया उठाया तो 20 बिताना किया बचने लगे वाह वाह वाह क्या बढ़िया जागती
भगवान में रोड देख दिखाई पड़ रहा है ये बहुत बढ़िया झाकती है ऐसे भक्त लोग कहाँ
देखेंगे भक्तों के सामने भगवान आते यहाँ तो कड़ी हुई घाट से हुए पाने का पहिया लेकर
विराट बढ़ाये हैं ये जान ले इसी का ध्यान करेंगे 6 महीने सरसैया पर पड़े पड़े ध्यान
कर के उसे बड़ा गुमला जो क्रोध वीर में क्रोध भी 1 दिन हो तो सुंदर लगेगा न कोई
बहुत बड़ा आदमी अगर झाड़ू लगाता है कहीं आजकल होता है न काटा वह बड़ी खराब लिख कर पी
कर लोग भारी हार से ले लेते हैं जरा सा कर देते हैं श्रम दान कर रहे है भगवान से
की और का पहिया ले दौड़े मारने को अरे तू सोच ले के सादा समझान बन जा ता है ले
पहिया उठाने की जरूरत क्या पड़ गई हमारे बूढ़े आपने के लिए उनको मारने को
रच्सकापहियालेके भाग कर भूल गए अरे वो उनके पास है का पहिया लेकर और क्रोध में भी
काम करती है ये 1 दिन कर रहे है क्रोध में हम भूल गए हथियार क्या रद्द का पहिया तो
उनकी सबकी अच्छी लगती है लड़ाई हो ही सब भक्त भगवान लेकिन राधा में दिन पढाई को लोग
दोनो सेवा करना चाहते हैं दोनों चाहते हम सेवा करें हम राम चंदर को सुख दे बस
सुनकर बैठे हैं तुम हमारे स्वामी हो हम दे ये सरकारी स्तर पति नहीं है श्यामा
श्याम स्त्री पति को है कमला और श्रीकृष्ण कमला जो लक्ष्मी है वो भगवान की स्त्री
है और राधा जो है यह भगवान और राधा 1 तो श्रीकृष्ण राधा की भक्ति करते हैं चलिए
चरण दबाते हैं अपनी का चरम नहीं दबाएगा तो वेद विरुद्ध है लोग तो दोनो 1 दुसरे की
सेवा के लिए लड़ते रहे जैसे संसार में 1 टिंग करते हैं जब पहले पहल प्या होता है
लड़के लड़की का और गुगो खाना खाने बैठते हैं पहले आप पहले आप पहले आप ऐसे लात और बाग
में पहले हम पहले हम दोनो सेवक लोग ऐसा शुरू है राधा गिषगासबरेशानहै दोनो मे
स्वामी कौन है कभी श्रीकृष्ण स्वामी बन जाती है और जोरी जी उनके लिए आसू भी जोरी
भी स्वामिनी बन जाती है और ठाकुर की हार दे कह कर के बेहोश हो रहे हैं दोनों ईस्ट
लीला में बड़े बड़े धिमान चक्कर खा जाते हैं जो रशीप्रपादारही लोहा 1 तत्व नाक भिन्न
श्यामा श्याम 1 सुप्रीम पॉवर 1 मेवा दिदियर भगवान 2 नहीं हुआ करता उसके अनंत है
नाम अनंत है लेकिन भगवान 1 है दूसरा के सब उसी के अंदर में उसी के अंतर्गत है to
do na i sam से और नाम भगवान के अनंत नाम पाई विश्व नवे प्रभा विश्व नवे यहाँ जमा
जाप का वर्णन हो रहा है तो बता रहा है की 1 प्री पॉवर 1 तक को पार तक को वो 2 बन
गया अपने आप 2 बना दिए 1 श्यामा 1 श्याम 1 नाम 22 और बिना इसको के लीला हो अकेले
क्या लीला तू अकेले कुछ करेगा तो पागल कहेंगे 1 गोला इतना हरसा है को ठीक है और 1
बाल की लोग क्या इसलिए रमन 2 पे लिया है या ले ब्राड बन ना सु प्यारा प्यार बार
तथयो पूर्ण ग्रममउश्यामाज्ञान वो 1 तक जो पहले बताया 1 तक 2 बनने गया है कुछ 1 तक
की क्या परिभाषा है उसका नाम है पर तक बार तक बाकी सब अपर तक 3 तक होते हैं 1 पर
तक और 2 अपर prttकoyeumaya और ब्र जिससे परे कुछ न हो इसको परत कहते है हम लोगो के
तो बाप है माँ है सब है भगवान का कोई बाप नहीं कोई मानी विचारी अकेला संसार में
बहुत से लोग अकेले होते है लेकिन वो बाप पाप रहता है पहले बाक मन बना गया और वो
कहता है केले पर माँ भी मर गयी दिया बर्मा में अकेला होता हूँ लेकिन भगवान को तो
हाई हुई नहीं कभी बात कोई न भाई कोई नहीं बेटे बेटे जितने भी हैं सब के पुत्र हैं
सबके आधार भगवा लेकिन भगवान का आधार कुछ नहीं विचार मिल रहा है कोई आधार नही जो
तकिया का आधार यह है इसका आधार कुछ वी है सबके आधार है कारण का आधार कारण होत पटना
उसका धार पटतर आधार प्रकृति का आधार भगवान भगवान का कुछ नहीं सब का आधार है उसका
कोई आधार नहीं je, je m के उसकी व्यादी चेतन है अमल shadtकनatiहश्वर जी व, राजी
जेकर आग शहर सुकराती जैसे से भगवान के हम अंश है जी तो छूट की यही तो है अरे तिरंग
है हाल या छूट में बड़ा कम्प्रेशर है फिरं थोड़ा कंप्रेशर है तो फरक में टम्परेशर है
पाह बड़ा गोला ब्रहम हम माया के आदी हैं शक्तिमान है कर से है ठीक है लेकिन दिल है
सनातन तो ये पूर्ण ब्रह्म ने अब अपूर्ण ब्रह्म अपूण ब्रह्म को पूर्ण बनने के लिए
पूर्ण ब्रह्म में मिलना पड़ेगा अपूण को फूल पूरण कर देता है नदी अपूर्ण है समुन्द्र
पूर्ण है साब नगरी जागीवाहपूर्ण बन जाती जन रा विदा चन्दी ब्रह्म है और क्या जा
पूर्ण ब्रह्म है परत और उन्णब्रम्णयदो परिभाषा ला जा ये परिभाषा और किसी सब के
अंडर में ब्रहमा शंकर देवता मनु के अंडर में वो परततहैऔरपन्ण ब्रह्म मो कल ना क्या
का क्या अब 2 परीवा का औउड़ागएं 2 अवतारी है और वो तो स्वयं भगवान अब क्या लक्कड़
बता दि है आप लोगो को पर तत्व है है भागी है और भगवान गाड़ी जिसके अब अवतार है जो
किसी का अवतार नहीं उसका नाम अवतार अवतार ने उस अवतार के बाद उसका जो अवतार अवतारी
का अवतार उसको अवतार करे कम अवतार है अवतार अनंत तार है 20 पचीस तो आपको मालूम ही
है बच्चा अवतार करचिताअदारतार का तार का बना अवतार यह अवतार वाद क्या है ये सब
अवतार अवतार और ये सब भगवान है स्वयम भगवान नहीं है या भगवान के स्वांस है भगवान
है लेकिन स्वयं भगवान है और ये उनके स्वास् है हम लोग विभिन्न नायक है भिडनांज
भिटनांजजुद्ध भाव भी होते है मायावी और माया वी होते दोनो प्रकार के भिडनांजहोते
है लेकिन स्वारज माया भी होते हैं भगवान होते का ईश्वर में परपूर्व होते हैं ला दे
तो राधा कृष्ण अवतार है और भगवान भगवान हमेशा ही आते 1 कल्प में 1 बार 43 लाख 20
हजार वर्ष का 4 तेतहत्तरबारचारू बीत जाए तो 1 मनमन चौकहमनमंतरबीत जाए तो 1
ब्रवताकादिन इतनी ही बड़ी ब्रभतागिराम कुछ दिन रात के हिसाब से ब्रह्मा के वर्ष 50
बरस बीत चुके है कुछ से 1 दिन माने कल में 1 बार भगवान का भगवान का उतार होगा है
अभी 5000 वर्ष पहले राथा आये थे इसके बाद 1 कल के बाद फिर आयेंगे वो 2 लोग से
स्वयं भगवान और बाकी दुगावकारहोतेहै वो भी राधा भगवान लेकिन स्वयं भगवान नहीं है
ये हाल हाल जल कर 2 तो सर्व पाता लक्षण गस्त सर्वज्ञ परवमितयस्तज्ञान बयन सबह बिड
ता भगवान सर्वज और सर्व शक्तिमान 12 परिवार और 1 होता है 1 होता है 1 होता है सरवर
ये 3 कक्षाएं हम लोग जिस पर माया ही है वो है जो माया से परे हो गया ये क्या है
क्या लेकिन भगवान का कोई खास रही है लेकिन सारे जीवों के कर्मियों को लोड करना जान
जागते रहना फल देना ये सब काम नहीं कर रहा हे भगवान करते इसलिए यह भगवान
सरभगदयोइसी प्रकार 1 होता है अशक्त बलि शक्ति ही और 1 होता है अल्पशक्तिमान और 1
होता है ारमरशक्तिवानअशकत कोई shakti नहीं pitvijlbikशकति you शक्त हम लोगों की
पाक की शक्ति है भगवान के पास अनंत अनंत है हमारे पास पुरी जुड़ी है हम भी नॉलेज
रखते हैं हमारे पास क्या है हमारी पर्सनैलिटी है सस्ता है हमको भी आनंद का
लेशदिलता है छोटा है बड़ा ठीक है संस्था कितनी डिखबरीहैजितने अल्प शक्तिमान और
भगवान विमान सारोबान उसके अंतर है भगवान दे और नया गढ़ है यह का सरकार में कोई भी
वस्तु बनती है जैसे तकियाय बना अब इसका नाम पड़ गया मसला तकिया अब कोई पूछे कैसे
बना आदमी ने बनाया अपने आप को बन गया किसी ने बनाया जिसने बनाया उसने कैसे बनाया
सामान से बनाया और क्या साधारण से ऐसी कपड़ा बना कपड़े से तकिया बना यानी मिटीरियलभी
हो और बनाने वाला भी हो तब कोई समाज सकता है वो चाहे कम कम हो और चाहे वो लाल चावल
बनाने वाला भी हो और वो सामान भी हो जिससे ये सामान बनेगा सामान से सामान बनता है
है तो प्रश्न है इतना बड़ा संसार और इतना वैज्ञानिक संसार हम लोग बड़ी बड़ी चीजें
बनाते है रोज 1 सीट होता रहता है इंजन फेल हो गया आगे हो गया आगे हो गया इतना बड़ा
संसार जिसने बनाया होगा वो कितना काबिल होगा और कहीं न सामासिकता बनाने का और वो
बनाने वाला दिखता है लोगों को रात के तारे दिखाई लोग बड़ी बुध तो इस संसार में
बनाने वाला कोई होगा और बनाने का सामान भी उसके पास होगा हम तो संसार बना क्यूंकि
हमारे संसार में कोई भी समाज करता है तो बनाने वाला ही होता है और मटीरियल सामान
ही होगा है नई ऐसा अकेला भगवान अकेला भgसंसानादिबिना जहमत के बना अब आज समान ऐसी
समान बनाते हैं बड़े काबल समझते है नोबल पुरस्कार मिलता है कमाल सीसावन बनाना 23
चीज दिलाया जा rs milaya दूध mil दूसरा कहता है ये तो मिलावट करके को मिला के
परमाणुओं को मिला के हम कोई चीज बना लेते हैं यह साधारण है बिना समान के सवाल बना
देना ये भगवान का काम है इसलिए उसको स्तेमाल कहते है सख्त संकल्प कैसे है तो
सरिश्तिके दोनो कार में बटवा विविक्त कारण माने बनाने वाला हवादार कारण बने जिससे
बसता जिस समाज से संसार बना वो भी भगवान बनाने वाला भी भगवान तो निमित कारण भी
भगवान और उपादान कारण ही भगवान और फिर बनाने के साथ साथ उसमें हो गया भगवान संसार
बना कर छोड़ देता जड़ हो जाता है उसमें व्याप्त हो गया है कम पर संसार में जैसे ही
जीव और जगत भगवान के लीन हुए थे वो सब के सब निकल पड़े वैसे जैसे क्रिकेट में कल
खेल यहाँ समाप्त हुआ जो यहाँ खड़ा था जिसने जितने रन बनाए थे आज जो वहीं खड़ा हो गया
खेल शुरू हो गया आगे से ही चूर्जाचंद्र भगवान ने जो संकल्प किया जैसा पहले संसारसा
वैसा व्या और उपादान कारण के साथ साथ भगवान के साथ साथ चले और उसको कवर कर रहे हे
रक्षा कर रहे हैं पालन को कर रहे है सब जीव के लिए हिसाब बिठा रहे है बेटा पैदा
होगे नहीं सकोगे अच्छा हमारे लिए हम दूध का इंतजाम कर देते है लेकिन माँ कब तक भूल
देवी इसलिए रोटी दाल का भी प्रबंध किया है हमारे लिए और हम ऐसे ही अपने की बात तो
अलग रक्षक भी हुई और जब बहुत गड़बड़ हो जाती है सुधार नहीं हो सकता तो प्रलय अपने
अंदर करने दे तो भगवान की परिभाषा बताई गयी है 1 वे 1 मंत्र में
यरोवाइवाणीकारिजायन से ये जा ता जीवन व्यास जिससे संसार प्रकट हो जिससे संसार की
रक्षा हो जिसमे संसार का न हो उसका नाम सुप्रीम पावर वो ग्वजमभगवानअउतारी किसी महा
पुरुष को भगवान ने ये काम नहीं दिया सृष्टि का काम फिर करो भगवान भी नहीं कर सकता
गम भगवान करता देखो ब्रह्मा भगवान है कहाँ है ब्रह्मा शंकर तीनो गवर्नर गुना वकार
कहलाते जब सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा को कहा भगवान ने दादा में सृष्टि करो तो
क्या करे कैसे करे ही कुछ नहीं कर पाया बेचारा अच्छे करतब बिहू भगवान ने कर दिया
नाम पड़ गया विधाता या भगवान स्वयं भगवान ने बेर कह रहा है मिट्टी का काम केवल
भगवान करता है बेनाम को कह रहा है पार ब्रह्म मेले का घनानंद भोगने के दिष्टपोर्ण
से विवाकापरनातनानहा पुरुष भगवान बराबर है लेकिन सृष्टि का कारण देखता है वो भगवा
स्वयं करते हैं किसी महात्ता को नहीं दे हम लोग 24 घंटे 420 की ही बात सोचते हैं
हर समय छल कपट डाल के अपने रुख के लिए माथे भी बात भी बेचे पड़ोसी से हर 1 से अपना
पसलबनिकालेवही प्लान बनाते रहे किसी को रोड पर है भगवान विचारों को कितना गन्दा
वर्क किया गया है हम संसार में अगर और कोई भर्ती का काम तो हम से काम नही कर सकते
भी का काम कर रहा है हमारे गन्दे गन्दे आइडिया नोट करता है मनुष्यों का ये हाल है
सुनते बिल्ली घरों में पहुंच गया जो अपने को बड़ा प्रिमा मानते है वो 4 से 20 की
बात नहीं सोचते रहते हैं काम को लोग वो सब पेट इसी के उनकी लाई जा रही है लोग हमको
अच्छा करें ऐसा करना चाहिए ऐसे कहा पहले ऐसे बैठे ऐसे देखे ऐसे बोल रहे यह कैसे
बैठता है ये कैसे बोलता है ऐसे भूले नकल कर कर के शो बराबर इसी को कितनी अच्छी
बराबर जो कर ले उसको एडवांस पे बड़ा पागल है यही सब किया इसी को लोड कर ते है तो
कोई भाव न कहता कारा ये अब हमको मत तो ये तीनों काम भगवान करते हैं श्याम श्याम
इसलिए उपनी परिभाषा में यह भी आ
